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दो श्ञब्द 


शूरमाप्रो, संते प्रौर सावरछोकौ लीलास्यली राञस्थानक्तै प्रतिनिधि षवि 
धीकरहैयालाल सेठियाकौ नषोनतम हिन्दी रचनाग्रोंका संग्रह “श्रगाम' प्रापके 
स्म प्रस्तुतं फरते हुए मुषे स्वाभाविक हय हो रहा है । 


श्रौतेठियाने इन करविताग्नोमे भारतीय दशनश विष्टिष्टता श्रौर षेदान्त 
फो निमृढृतम ्रनुभूतिथोको इत्ते सरल, सरस एवे हूदयप्राही शब्दों तया कंलीमि 
भ्रभिव्यवत किया है फ वे चिन्तको ग्रोर साधर्ोकी चिज्ासाग्नो श्रीर श्ेकाश्रोको 
दिश्ष-योध देनेमें सहज हौ समर्य प्रतीत होतो ह ¦ 


शाश्वते, सनातन सत्य जे फविकौ वगणीदे सहन प्छ्टकर जीवनके चौराहेषर 
खड़ जिज्ञासु्रोको मनक्तो गाठोमे येवे, कम-श्रकम, प्रकादा-प्र॑यकार, जौवन-मृतयु, 
मति-प्रगति, सत्य-श्रसत्य, विरार-लघुके स्वरूपम दीखमेवाले श्र॑तरसे क्षाकते 
हुए श्रत या सोष्टुके स्वर स्पष्ट सुनाई पडते ह । किसी भौ शंकाके लिये कोई 
स्थान दोष नहं रहता है । चरम विरौध दो धाराश्नोके बोचमें विराजित सत्यके 
परस्तित्वको दंनेको कविकी दृष्टि सचमुच श्लाघनीय है । 


मे विश्वास है कि चिन्तन-प्रधान इन कचिता्रोका हिन्दी-जगतमें यथेष्ट 
स्वात्तं हौगा । 


फकलकेता ) 


भ्र्षय तृतीया वि० स० २०२७ --रामनिवसि ठंढा{रिया 


दिशा 


१७. 
१८. 
१६. 
१९८. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२१५. 
२६. 
२७. 
२८. 
>६. 
३९. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
{६ -3 
३६. 


४९०. 
४१. 
४२. 
८३, 
#30 


एक रूप मागा या ॐ 
भेयी कनके गणरियालेलो 
उडते प्रनमिन पंख निरन्तर 
सौधो-तिरथी हररेखामें 
यतये है लघुतम चिनगारौ 
समी व्यम्‌ हुड पुरन 
जिनं नयनो का प्रेम निमन्त्रण 9 
शब्द-पेख के चिना श्र्थ का 
निविचर तक फक श्रहेरी 
यह्‌ भेर सौभाग्य (कि श्रव तक 
दो पोड्ाक्ता कनक १ 
हस मानसरभूता 
ठ्‌ श्रपनौ उपलन्धि प्रापहै 
रुधा फत्पना मत्रि 
फरो न गीते नयन 
रिषे सूर से उसे भमन दल 
देवि! सुरीलि मध्‌ कठोसे ५ 
यह्‌ जीवनो नीर * ^ 
शंस-सौपतो तर पर ५४ 
पनधट तकः श्राङूर भो यार र 
मेराहै सम्वन्धस्षभीसे ०* 
लो ह ययै श्राय 
हुरश्रदोपकोपृष्टमूमिे ११, 
साय कटोतुमतैमे की निन्दा 
पटु श्राषर्ग कह क 
धामनी सरयरतीर्को ४ 
धापुमेरीप्रायश्रः 
मह हदें राग =+ 


निदेशं 
१७ 
१५ 
१६ 
२०५ 
२१ 
२९ 
२३ 
२५ 
२९ 
२७ 
एय 
२६ 
० 
३१ 
३२ 
३३ 
द 
३४ 
३६ 
१७ 
३४८ 
३६ 
॥1., 


, ४? 


४२ 
४३ 


43 


न 


(मति कां है उत्कषं रहौ, वहं 
चन॒ विराम सौ दे! } 


त्वरित धूमता चक दग फो 
ठहरा स सगता हैः 
किन्तु क्या की निच्कियतामें 
परिणति हु समता हैः 
श्रल्व रहम नखत, उषा यदि 
वन त शाम सौ दीखे ! 


मू्यू श्रसंगति नही, सहज वह 
जीवन की संगति है, 

रति का मूल स्वभवि पूणो 
नन जाती फिर यति है, 
वही साधना परम, स्वयं जो 
विगते काम सौ दील! , 


८ धर्ता बनता सिद्ध कमं ही 
जबर ॒श्रकमं वनता हैः 
म्‌ क्ति नहीं कुद भ्रौर मात्र वह 
प्रज्ञा की धिरता है, 
श्रहम भावना वही महत्‌ है 
जो प्रणाम सी दीखे ] 


(5. 


कही न जापे मर धुट-घुट कर 
कोई द्रं तुम्हारा) 


रचने दोदुगकीतोपीमें 
उसको श्रत मोती, 

उड़ने दो श्रम्बर मे वनकर 
चंचल गीत कपोती, 

कहं न जाये जड़ नि्वंध बन 
कोई छंद तुम्हारा 1 


बने न कोई व्यथा श्रहिल्या 
शापित हो गेचारोः 

मृक्त खोलने दो करुणा को 
मन की गांठ तुम्हारी, 
कहं न जाये फालकूट बन 
मध्‌. मकरन्द तुम्हारा ! 


गहन वेदना परम प्रेरणा 

की पावन्‌ महतारी, 

ज्योति पुरुष करं देम तुमको 
पीडा की चिनमारी, 

बंध कर भौ जो खुल-खुल जाये 
वह्‌ निंद तुम्हारा ! 


( ३ ) 


पृष्ठ उलटते चलो कि क्वांरा 
कहं ्रगाया यौत मिते । 


देख श्रद्ूते भ्रधर, श्रधर पर 
शायद सोया राग जगे, 

तुम एकाकौ, वह्‌ एकाकी, 
मिल कर करणं विहाग जगं, 
नाम पृते चलो कि कोई 
प्रिय मन भाया मीतमिले ! 


चार श्रां करचौराहै से 
स्यात्‌ राह का राज सुते, 
भेद भरे क्ितिभों से तुमको 
संजिल का श्रंदाज मिले, 
गाद पुद्धते चलो कि कोई 
विसरा हुम्रा श्रतीते भिते ! 


पुतली की फुटिया में तेरे 
सद्वि रहे या भोर रहै, 

क्षण से क्षण को बांधे जब तक 
लघु सातो कौ डोर रहे, 

चल तु, रुक मत, कहूं न पगले 
तुमको समय व्यतीत भिले 1 


(~ 


जपन फी शम्प्या में चमप 
शायद पई तारा । 


प्रपग दिवश ष्म पयो, टूटी 
दूरम फी यप्ताणी, 
समयेदने के स्वर मं गति 
तद पर पठ पाली, 
कतहीने क्ितिजें से उभरे 
दरापद फट दिनारा । 


छिपा घाद कौ तरी विहस्ता 
तमा निमम मतीः 

यके गोते योल, मौनके 
हाय रह्‌ गह यानौ, 

दुग के रुनेषन भं तपे 
शायद कट दशर । 


श्रम को हावनमसे भपिी 
प्राणों की हरियाली, 
फलि्धो के वरते फाटंसे 
उलक्षं गया यन-माती, 

भित्ते श्राखिरी क्षण तक कोई 
श्रापद स्नेह सहारा । 


( ५ ) 


मतं कर धौमा मीत, श्रभी तो 
मंजिल दूर बहुत है ! 


पीकर स्वर का स्नेह्‌, पंथ का 
हदय सदय हो जाता, 
रागोंकेमे्तेमे नभमका 
सूनापन लो जाता, 

मत रख पुजा भाल ्रभीतो 
धूप फपुर बहुत है 


भ्रगरं घूम से मत्त तुम्हारी 
मन-मीरा नाचेगौ, 
तन्मयता की परम ददा से 
चिन्मयता जागेगी, 

मत रखे सुना भाल उषा के 
कर सिन्दूर बहुत है ! 


ध्वनि श्रना इतिहास सदा ही 
प्रतिध्वनि से लिखवाती, 

चेतन का संगौत बावरो 
जडता हौ दुहरा, 

भत कर क्षण से द्रोह समय फा 
निर्णय क्रूर बहुत है ! 


( ६ ) 


भ्रम्वरकी श्रयो मं कोद 
सूरज है न सितारा ! 


केवल रज-कण भर रहै सारे 
यहा-वहा जो द्ितरेः 

श्रन्ध तिमिर के लिये वह सव 
भ्रवर विभा मन निरे, 
धरतौ को छाती पर कोद 
धारा हैन किनारा 1 


यह्‌ तो गति कौ श्रपने हौ हित 
रची हुई परिभाषा, 

जो है एक श्रनेक उसे वस 
कहने कौ श्रनिलापा, 

चिर श्रसंगके ल्पिन कूट 
मेरा भ्रौर तुम्हारा 1 


जो श्रषने मे पूर्ण, उसे कब 
कोट मेद सुहाता । 

यह्‌ प्रपूर्णं के मन की छलना 
जोडा करती नाता, 
परमहंस के लिये न कोई 
है चंदन श्रंगासया । 


( ७ ) 


सुरभ छा उगना निश्चित है 
एक दशाम, 
किन्तु तिमिर के लिये खुली ह 
दयो दिशे 1 


जो जितना ही दीप्त 

नियन्त्रण उसका गति पर, 

समाधिस्य पर सहजन चेतना 

उध्वं निरन्तर, 

शिखे का उठना निश्चित है 

फेवल ऊपर, 

किन्तु बिलरतो हौ रहती ह 

लघु कणिकाए्‌ 1 


हर साधक का लक्ष्य 

सतत है उसके सन्मुख, 

उसे नहीं भटकाते क्षण भर 

कल्पित सुख-दुख, 

नरगद का बठृना निश्चित है 

नीलेनभ मं 

किन्तु उलक्षती हौ रहती ह 

जटिल जटां ! 


रहता है निवति शिवा सा 

हरय श्रचेचद, 

हिरण्य पुरुष के लिये न कु है 

श्रदभ-श्रमंगल, 

शो हरि का श्रासन निश्चित है 

क्षौरो-दधिमे 

किन्तु लपकतौ ही रहती ह, 

प्रहि जिह्वाएं ! 


( = } 


म॒न नहीं, पर किसौ धकिति क। 
मंजिल का श्राश्वासनदेदो ॥ 


म तो स्वपं वांटता फिरता 
द्मपने मधु गोतो का सम्बल? 
मेरी गति निर्बाध रउतेतो 

क्या उदया चल कया अस्ताचलः 
मते नही, पर किसी दलित कफो 
श्रपना राज सहासन दे दो ! 


विभा-पुतर मे, तीन लोक को 
मेरे श्रब्द-शरों ने जीता 
द्वापर हो क्या, हरयुगरमे मं 
जब चाह दुहरा दू गोता, 
मस्ते नहं, पर किसौ भीष्म के 
सिर को पुनः शरासन दे दो! 


मं श्रनादि हँ, मुज्ञे व्यापता 
कभौ नहीं इति-प्मय का संशयः 
भं श्ररूप श्रन्‌ भूत चिरन्तन 
पूणं मात्र ही मेरा परिचय, 
मुक्ते नही, पर प्रिया प्रकृति को 
श्रपनः पुरुष-पुरातन दे दो ! 


( & ) 


बीज दिया, वदते मे मेरी 
हरो नरौ फलथारीले सो | 


मते देह फो हस क्षोलौी मे 
भारो लगता दान किसी फा, 
मृश से नहु उठाया जाता 
जीवन भर प्रहसान किसी का, 
रूप दिया, बदले मे मेरी 

हरय कलौ रतनारी ने लो । 


दाता रहे सदा दाता 

वह्‌ न किसी के हारे जाये, 
मुष नहं स्वीकार कि सब दिन 
याचक, याचक ही रह्‌ जाये, 
शब्द दिया, यदले मे मेरे 
गीर्तो शी किलकोरीले लो! 


तुम कहते हो पागल हो तुम, 
कोई प्यार चुकाया जाता ? 
परमं दुनियादार, यहाँ तो 
हर च्यदहार निभाया जाता, 
प्राणं दिया, बदले मे मेरी 
मादकसांसकुग्रारीतेलो 1 


(९) 


शून्य सुना फरता है मेरे 
प्राण-धल्ञ कौ पूत चअ चाएं । 


गिनतीमे बव जाने वालि 
शरोता मेरे साध्य नही ह, 
सुनकर करे प्रशंसा-निन्दा 
चे मेरे श्राराप्य नहीं हे, 
महः मीन तक पहुंचाने का 
माध्यमं मेरी गोत-श्रिलापं ! 


चोगा-वादक-गीतं मक्षीमें 
स्रिहित सम्पूणं विधाएं ! 


लचु भूते सोमाए, इतना 
त्याग विराटं वनी देता है, 
केवस्‌ स्व का बोध भिखारी 


( ११ ) 


खतम भ्रा जाता है मेला, 
तुम भी एक विलौनाते लो | 


यहाँ भ्नौर नितने भी भ्राये 
रीत गड्‌ उने सय के परोल, 
तुम ही एक भ्रकेले गाहूक 
जिसने श्रपनी गांठ न खोली, 
चुनलौ रूप कुमारी, कोई 
परियो कामृगछीनातेलो। 


श्रमरकला शौ विफल खोज मं 
ठुम ने सांस्-समेरा खोया, 
संमी टे, सायौ टे, 
मंनिल दूर, बसेरा खोपा, 
स्वजनं प्रतोक्षा करते कुखतो 
सौदा भ्राया-पौनातेलौ | 


तुम कहते हो भिषटीकेये, 
चलते राहे बिखर जार्येगे, 
इनके फच्चे रग हवा मं 
श्रनजाने हौ ्षर जागे, 

तो फिर सच का मन बहुलाने 
कोई सपन सलोना ले लो ! 


0 


्, 


( 3 ~ 


श्राज ष्योम्‌ के मर-भानसमं 
इन्द्र धनृय उग प्राया | 


ध्रात्म चेतना विना प्राणका 
रस निःशेष न होता, 

शे मानते जिते, बहौ धिप, 
प्नन्तरतम मं सोता, 

यह्‌ मन्मयं के कुयुमाथुवको 
बिन्वित सुन्दर छाया 1 


जयोत्ति-तिभिर कौ सन्वि मात्रही 
नाम्‌ रूप का कारणः 

केवल्‌' हौ कर सकता श्रपना 
बन्धन सहज निवारण, 

भूने बौजके उरमेंश्रङ्कर 

कब किसने उकसाया ? 


गृहत्यागी बनने का निलंज 
जलधर स्वांग रचातिः 

किन्तु, सिन्धु कौ सुधि मं 
भू पर ग्रसू-कण बरसात, 
कव विरागकार्बाध भुखौटा 
विकल राग दिप पाया ! 


( १३ ) 


पग ध्वनि तो सुनता था कवे से, 
प्र, तुम से साक्षात्‌ न होता ! 


श्रसमंजस में पडो सुनहली 
सुबह सांवलौ याम हो गई, 
मेरे ह्र पल की व्याकुलता 
श्रपने श्राप प्रणाम हो गई, 
प्रतिध्वनि तो सुनता था कव से 
ध्वनि का उद्गम ज्ञात न होता 


मान लिया प्रसमर्थे स्वयं फो 
सोचा, विवश श्रव होतुमभी 
पर, फिर सहसा लगा कि ^" तुमः 
मून स्वयं ही, मृदल कुसुमे भौ, 
कदम को फलुपिते फाया से 

भ्रलग फभी जलजनात न होता । 


समन्न मयाममेरेक्षरमं 

सहनं समाहित तु प्रक्र भौ, 
ह्र तिरोहित टद हृदय का 
म नश्वर हृ, परमेश्वर भौ 
मोह्‌ टूटा नहु, सत्य फा 
भ्रगर निदुर भ्राधात न होता | 


(~~ 


यह्‌ दर्पण शा महल कि इसमें 
सव प्रतिपिम्य तुम्हारे ह 1 


वण्ड-वण्ड हन रूपो ने भित 
एक रूप परिपूर्णं किया, 
भिन्च-भिघ्रश्नरणेने भित 
एक रंग प्रवतीणं किया, 
लधु विरार फे दस प्रन्ययने 
कितने प्रश्न उभारेहं? 


पणं-फूल-फल-शालाग्रो भं 
एकोऽहम प्रभिव्यक्तं हश्च, 
मूलभूत कर, प्रचिरषफूलपर 
भावुक भंवरा मत्ते ग्रा, 
तीता मान श्रतण रहैवे 
जिनके नयनं उधारे ह ! 


प्रकृतिपुरुष फे प्रथम मिलन का 
चिना टैदु संयोग बने, 

फिर श्रयनी हे रवना से चिप 
उसके लिथे वियोगं बने, 

श्रम के इस परदे मं तुमने 
कितने रहस संवार हं ! 


{ ९५ ) 


रह! श्रवेधित लक्ष्य, क्षरो से 
रिषत श्राज तूणीर हरा ! 


किरी भक्ती दृष्टि चंचलाः 
श्रकषमता फा दोषी हू, 

मे भ्रपने मे नहीं सत्य पट्‌, 
प्रपना मात्र पडती हः 

नहु भ्राचरण, किन्तु चरणं रच 
मेरा ग्रहमं कवोर हुश्रा । 


उड़ा शूम्थ में ्रवसर का खगं 
भ्रब कयः केह करः धीर धरू ? 
रुष्ट हो गये श्रात्म-द्रोण को 
फिर से सन्तुष्ट करं ? 

यह लज्जा का लघुतमक्षणदहौी 
पचार का चीर हथ ! 


विन ध्यान के क्रिया ग्रधूरी 
नें पाती अनिमेष नही, 
श्रन्तर भुख होते ही सन्मृख 
रह्‌ जातां परिवेश नही, 
वही स्य तक पहुंचा, रहते 
जो शरोर, भ्रशरीर हभ्ना ! 


( १६ ) 


इतने दिन था बन्द, घ्रानही 
वातायने खोला है | 


कहता रहा बसंत, गन्ध को 
योहौी मत लौराश्रो, 

चिन्तित रहा श्रनन्त, स्वयं को 
सौमित नहीं वनाश्रो, 

श्रव तक था हत्‌ चेत, श्राज ही 
हद्-चिन्तन बोला ह 1 


श्रपने रुग्ण विमू्धित्त मन को 
प्राण वाधु पहुचाभ्रो, 

तिसिर ग्रस्त लोचन को फिरसे 
परम विभः दिखनाग्रो, 
जौवन-रण फे इस क्षण मे क्षिर 
नारायण बोला है ! 


धिषाहग्राजो द्र, उचेही 
परमानन्द वन्रो, 

बिष्युड गई जो बृंद, उसेही 
महा समन्द बनाग्रो 

बन कर किर प्रारम्भ श्वयंहौी 
पारायण बोला है ! 


( १८ ) 


भेरी कनक गगरिया ते लो, 
श्रपनी वां बेभुरिया रे दो! 


उर की पौर लजीली उसको 
मे रागो का घूंघर ठगी, 

मन कफो प्यास रगोतौ उसको 
प्रधरो का यमुनातद दृग, 
भेरी रतन चुनरिया ते लो, 
भ्रपनी फटी कमरिया ३े दो ! 


मे विर्न हु, इस श्रसमय मे 
मुतते नहु शगार सुहाता, 
श्रनियारी श्रखो का काजल 
शरस जलसे धुल-धुल जाता, 
मेरा रसमय यौवन ते लो, 
भ्रपनी नई उमरियादेदो | 


भातौ नहीं तितलियां भुञ्लेफो 
ये लम्पट मधुकर कौ इतौ, 
रहे समपंण के क्षण तक यह्‌ 
मेरौ उजली देह्‌ श्रद्ूतो, 
मेरी भोली रधिया ले लो, 
भ्रपना कुश्रर कन्हैया दे दौ, 


( १६ ) 


उडते भ्रनगिन पंख निरन्तर 
किन्तु भ्रचंचल श्रम्बर फा मन । 


लघुतेम कोट पतंगभृगसे 
तेरा ध्यानं उचर जाता है, 
एक वंद जितनी विषदां सै 
कायर कितनः घबराता है, 
भौम भुजंगो से श्र्पलयित 
मट्रू करता चन्दन फा दन्‌ | 


तु दुबल, सते-श्रसत नहीं फु, 
श्रवसर तुन्न मुखौटा देता, 
विस्मृत हुग्रा स्वरूप, रह पया 
तू केवल घन कर श्रभिनेता, 
जग॑-द्ाक फे कूटिल व्यंगको, 
मद्‌ समञ्लता तु अभिनन्दन ! 


जीवन नहीं कामना कोरी 
उसके साय कमं का लेखा, 
चित्र भावना मात्र महै 
उसके साय बेधो है रेवा, 
धूप-छाहके छन्दो महौ 
भुखरितं भहा सुजन फा दरान्‌ ! 


( २० ) 


सीधौ-तिरद्यी हूररेया भं 
तेरा दप उभर प्राता है । 


चाहा दितनी यार रि फो 
प्न्य दूसरा चिप्र यना , 

सेस प्राष्ुतिकोकारासे 

ध्रपने मन को मुक्त कराऊ, 

पर, हर द्पणमभंतेरा 

प्रिय प्रतिपिम्ब उतर प्राताहै। 


दौन भ्गुलियां कितनी परवद 
उनको भौ भ्रभ्यास हो गया, 
रग-तूलिका निरपराष हं 

प्रय मुदाको विश्वास हो पया, 
लहरे ले फोई भी करवट 

उर में र्चद उतर श्राताहै। 


पहले श्रपनौ छवि प्रंश्वानि 
सास-सवेरे गाहक श्राति, 

पर, प्रव मुक्षको पागत कहू कर 
हाट घछयोड श्रागे बढ़ जाते, 
निष्ठा निन्दा यनी सोच यह्‌ 
हृदय पुलक से भर जाता है । 


( २१ ) 


यह्‌ तो है लघूतम चिनगारी, 
प्रन्नि परीक्षा श्रभी देष है] 


महाकाल फे एक दंशसे 

त्र इतना भयभीत हो गया ? 
श्रो मौन का कफन, श्रधर षी 
भ्ररथो पर संगीत सो गया 1 
यहतोदहै संकेत मत्रही 
विशद विव श्रभी शेष है 


हई दृष्टि की श्रतति श्रादुंठित, 
गदा भिर गर्ह तन संयम की, 
मन-तुरग उन्मत्त हो गया, 
श्चिथिल पड़ गई रास नियम की, 
यह तो कोमल तुणाधात भर 
परम तितिक्षा प्रभौ शेव है! 


श्रपने जड को केन्द्र मान करः 
त ने फत्पित परिधि बनाई, 
भूल गया त्‌ महा मरणे 
हर जीवन कौ श्रवधि बनाई, 
यह्‌ तो है संक्षिप्त भूमिका 
गहनं समीक्षा ्रभी शेष है ! 


( २२ ) 


सभी व्यवारएुं हहं दुरानी, 
कोर नई येदनादेदो! 


शम्द-सुतो को जग्म दे चृकी 
कुन्ती सी द्रतुमूति कुभरारी,' 
स्वरकेश्िविफेजयाजुटसे 
भिरो गीतगंगा सुकूमारी, 
समी काएं हुं पुरानी, 
कोई नई कंत्पनादेदो। 


हवि के सम्बल चिता ह्दयक्षा 
श्रगारा फजलाया जात 
सनकामृदढ़धुजारीफ्यसे 
फिर-फिर एक श्चा दुहुराता, 
सभी विषाणं हुई पुरानी," 
कोर नर्ईप्रेरणादेदो। 


तनी निर्बल यत्ञ-प्रण्नि से 
सुक्ष्म पुरुष संभूत न होगा, 
प्राणो के गोपन मं गुजित 
भ्रादि नाद श्रनुभूते न हौ 
सभी कलाएं हृड्‌ पुरानी, 
कोई नई चेतनादेदो ! 


॥ 8 


जिन नयनो का प्रेम निमन्त्रण 
तुमने या दुकराय, 

उन नयनो मं सजल स्नेहमय 
एकै नयन या मेरा 1 


तुमं सरस्पधि फे चर्म स खोये 
मुशे नहीं पह्चाना, 

यहु श्रसंभ यदि तानादहैतो 

संग उसीका बाना, 

जिन सुमनो का विनत समर्पण 
तुम छो न्ह सुहाया, 

उन सुमनो भं मदिर सुरभिमय 
एक सुमन था मेरा ¦ 


दिव्य गंध को मात्र वासना 
कहु कर तुमने टाला, 

बना सहज को शूलो 

ऋतं कद धय विकृत कर डला, 
जिन सपनो का सुरधन्‌ जोवन 
तुम्ह्‌ लग छल, छायाः 

उन सपनों में खचिर रंगमय 
एक सपन धा भेरा ! 


तुम प्रभंग के पौदये मूते 

भंगुर को गुर गरिमा, 

रटा रटया ज्ञान चन गथा 
चेतन फी जड़ सीमा, 

जिन रत्नों फा मंगल कंकण 
फका फट्‌ फर माया, 

उन रर्त्नो मं ज्योतित चिन्मय 
एक रत्न था मेरा 1 


तु श्रयोध प्राग्रहु-निग्रहका 
भेद नहं फर पाया, 

जो स्वरूप मं स्थित है उसमें 
स्वयं भ्ररूप समाया, 

जिन चरणों फा सहन श्रागमन 
तुम्हं न क्षण भर भाया, 

उन चरणों मं भ्रण विभामयप 
एक चरण था मेरा । 


रही चेतना वनी घ्रहिल्या 
जागी नहीं ्रमागौ, 

जान बूञ्ञ कर बधिर बन गयां 
भ्रनट्द का श्रनुरागी, 

जिन वचनों का नस्ननिवेदन 
तुमको लगा पराया, 

उन वचनो में दिष्य भ्र्थमय 
एक वचन या मेरा 1 


( २८ ) 


शाब्द-पंख के चिना श्र्थका 
विहूम नहीं उड़ पाता ! 


एस जातौ श्रनुभूति सुष्दरी 
गित के चंगुल भः, 

विने मीत सम्बन्ध न रहता 
पाटल मं बुलबुल मे, 

फौन वासना लीने मनुज को 
श्रेयस्‌ तक पटुचाती ! 


शून्य नही होता परिभाषित 
रहता मात्र नयन मे, 
मनवन्तर संवत्‌ सर वत्सर 
कवे बेधते लघुक्षणमें? 
रहते सभी श्रनाम न कोई 
कसे पुकारा जाता । 


पंगु वना सा बेठा रहता 
चिन्तने श्राकुल मन मं, 
हास-खुदन का कोलाहल ही 
रह जात्ता जीवन परं, 

रह्‌ जाती श्रभिनव्यक्ति श्रधूरी 
जीवन शिशू दुतलाता 1 


@ 


निषिचारि तक फक प्रहरी 
तु विचारफा खर र) 


साधने को इतिमं ही रहता 
छिपा साध्य का उदुगम, 
श्रनहूद फी हृद तकं नेत जाकर 
यम जाता टै सरगम, 

हर ऊंचाई फाहै प्रतिप 

लक्ष्य सुनिश्चित भ्रम्बर ! 


श्रयक चल रहे महूसुजन का 
श्रन्तिम ध्येय विसर्जन, 

विगत दवद बहे प्राण भया बन 
जिसका श्रहुम्‌ भ्रकिचन, 

तू दिनकर तक प्च तिमिरे 
काजल से लोचनं भर } 


मिली चेतना, यहु विरार का 
मानो मिला निमन्वण, 

देह नहीं है बन्धन, यहु है 

प्रात्मा का {सहासन, 

प्राप्तं फये श्रमर्ट्वं मिला 
जन्म-भत्य क ्रवसर | 


( 


यह मेरा सौभाग्य किं भ्रव तक 
म जीवन भं लदयहीन हू ! 


रूदु-रण प्रतिबद्ध न चिन्तन 
प्रतिभा का कीमायं सुरक्षित, 
मेरा मौलिक क्षान ग्रभी तक 
प्रच्य क्रिया हुश्रा न दूषित, 
मेरा भूत-भविष्य न कोई 
वतमाने मं चिर नवीन हूं 1 


कोई निरिचत दिशा नही है 
मेर चंचल गत्ति का बन्धन, 
कही पहुंचने कीन त्वरामें 
भ्राकुल व्याक्रुल है मेरा मन, 
खड़ा. विश्व के चोरहै धर्‌ 
श्रपने मही सहन सौनहुं ! 


करती नहो हूदय का मेरे 

कोड एक कामना श्रोपण, 

मदिरे वासना कौ मयुपरिर्या 

सतते नाचततौ सन्मुख प्रतिष्छण, 
मुक्ते दृष्टि निद्पाधि निर॑नन 

मे विमुग्ध भी उदासौनटह ! 


( २७ )} 


दो पीड़ा का कनक, बना ६4 
तुमको एक गीत का कंगन ! 


पहने जिसे रसना रतनारी 
घौलेगो राणो मे श्रमृत, 

हदय दश जलजात नेभे 
होगा जीवन नोर तरंगित, 

दो फलंक का काजल, कर वृ 
श्रपना रक्त भिला फर चन्दन । 


कट्‌ भ्रस्पुश्य जिते इुतकारा 
उसे होगा इष्ट सु्गोभित, 
मदिर गंय से श्राकुल साति 
कर देगी सर्वस्व समर्पित, 

दो पतक्षर का विरह्‌, जगा ट्‌ 
कोकिल के कठो मे मधुबन ! 


तोड़ समय को निर्मम कारा 
फूटगे पत्यर में किसलय, 
मण्य में नन्दन उतरेगा 
पचम तक जवे पटुचेगी लय, 
दो ज्वाला का तिलक, बना द 
तमकोही दीपक का दशन । 


( र ) 
हंस मानसर भूला ! 


सनो परू मे चंच्‌, हो गये 
उजने पर मटमेते, 

कंकर चुगने लगा वही जो 
भक्ता चुगता पहले, 

क्षर मं कया एसा सम्मोहन 
जो तु श्रक्षरभृला? 


कमले नाल से विड, कांस के 
सुखे तिनके जोरे, 

भ्रवगुण्ठिति फतियों के धोखे 
कुण्ठित शूल बटोरे, 

पर में ष्या एता प्राकर्घण 

जो परमेश्वर भूला ? 


नीरक्षीर को दिव्यदृष्टिमं 
श्रन्ध वासना जागी, 

मति का परम प्रतीक बन शया 
जडता फा श्रनूरागी, 

क्षण को श्रित हुश्रा, साधना 
का मन्वन्तर भूला । 


( २६ ) 
द्‌ श्रपनी उपलब्ि श्रपटै। 


प्रनपिने विश्व तुम्हारे भीतर 
साय समन्वित ईदवर-नश्वर, 
विप्रहु-सन्धि विराम-निरण्तर 
व्यक्त-गुप्त सीमित-श्रमाप है 1 


्रद्रातीत-द्रदमय तत्पर 
एुन्द-वंद-निर्बन्धं महेश्वर, 
चिन्मय-मृण्मय संशय-निष्चय 
सृजन-विस्जन पुण्य-पप है ! 


गीत-प्रगोत नवीन-पुरातन 
सहज कहिन प्रारम्भ-समापने, 
एक-अरनेक भ्ररूप-रूपमय 
चिध्न-सिद्धि दरदन-श्षाप है । 


( ३० ) 


सुधा कल्पना साव्र, गरल फा 
दादा सोत्तह्‌ धाने सचहै ¦ 


कभ किसीने चखान देखा 
केवल नाम चला नात्ता है, 
पर, विय विकता वौराहे पर 
जो खाता है, मर जाता, 
दीपक फा जलन हि कल्पित, 
जलते ह षरवानि सच है । 


मेढ किसी दीवट पर सुल से 
निशि मंस्नेह्‌ पियाकरता है, 
किन्तु, बवल परवानः तो 
उस निर्मम पर जल मरता है, 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ कल्पित, 
सपने श्रधिक सुहाने सच है ! 


यह्‌ तो केवल वाक्य कही भौ 
भ्रंकित होकर रह्‌ जाता है, 

पर, सपनातो प्रियकी दविको 
पुतली पट पर स प्रता है, 
भावो की मीलिकता क्प, 
सभी स्वभावं पुराने सच है ! 


0.3६. 


करो न गीने नयन, हृदय फी 
भ्राग नहं वुक्च जयं | 


श्रपने कौ पाने का श्रवसर 
योंनकेहींखोदेना, 

पीडा फे जंगल भे मनका 
संयम मत नो देना, 

चन लो सुर के सुमन, समय कफो 
राय नहीं दब जाये । 


चतंमान के लिए न गयो 

गत कौ सुखी माला, 
तिभिरखोजनेकेनतियेहै 
दीपक का उजियाला, 

करो न धीम चरण, मिलन का 
क्षण ने कहौं टल जाये ! 


पुनमदहोयाग्रमासूर्यकी 
जननी रात रहे, 

शूल-षूल दोनो को छूकर 
मलय बयार बहैगी, 

ढको न भ्रपने श्रयम्‌, किसीका 
मन म कटं व जाये ! 


{ ३२ ) 


{वे सूर से उते सुमन दल 
प्रदना ससाकरर समस्ता । 


भ्राघातो के गिनाकमी षया 
जीवम एक कला यन पाता 7? 
प्रजुभ श्रमगत्त का यहु भयहौो 
कितने भंग घट रचवाता ? 
उठा धरे भ्रंपर भम पर 

येष्‌. उत्ते स्वरकार समप्षता । 


जलन नहीं होती तो कंसे 

पूज पटच चन्दन यन जातत ? 
बिना विखंडित हए शता कया 
प्रतिमां वन मन्दिर मं भ्राती? 
प्रपते कारागार भौन फो शास्द 
सहन शगार समक्ता ! 


पंचभूतफे कदम्मेही 

चिर विराट का शातदल खितता, 
परम शान्ति तक पहुचातौ है 
प्राणं कमै श्रनसोल विकलता, 
प्रियकेपयकापयिकद्रापकौ 
वर का एक प्रकार समस्ता । 


( ३३ ) 


देवि, सुरीते मधु कठों से 
भेरे योल सुवासित मत फर ! 


प्रपने सहन श्रदटूतेपन मे 
प्रच्छा है निर्गन्ध रहं तो, 

रस की इन ध्य मे योँहौ 

ये प्रनणाये छन्द रट तोः 
मनूगा श्रभार, तुम्हारे प्रधरों से 
निर्वातित मत कर ! 


ये भानस के क्षण प्रपणके 

यदि इनका श्रनुवन्ध रहेतो, 

केवल तुम से- केवलं पुम से 

यदि इनका सम्बन्ध रहे तो, 

ये लजवन्ते सपन सुहागिन, इनको 
कहीं प्रकाशित मत कर! 


मेरा श्रनुनय-विनय तुमरे 

मृद मन षर श्राघातकरे तो, 

इस वसन्ते कौ श्रयम निशाको 

पादस साधु प्रभात करे तोः 

पे ऊणा फे दीप, इन्हूं दे श्रांचल 
स्मोट, निराश्ित मत कर ! 


अ, 


यह्‌ जीवन तो सौर, किनरा 
कोई श्रौर मिलेगा ! 


व्दिध मन का मोत, प्रीत फे 

उर मं व्यया बहुत हैः 

सनयनों को सीरय चित्तेवन में 
प्रियकी कया वहूत हैः 

मतं वन सांप्त प्रधीर, सहारा 
कोट प्रौर मितेगा ! 


यह पतक्षर कौ शाम, घ्रकेला 
पल उदास बहुत है, 

शूलो कौ महफिल मे प्रलि षा 
फट्‌ उपहास बहुत है, 

रो मत मृदल समीर, दृश्रारा 
फोई प्रौर घुतेगा ! 


भ्रम्‌ धूजा कादोप, देह फा 
यह उपमान बहुत है, 

मेगा जल कहलाले श्रा 

यह्‌ सम्मान बहुत है, 

भा प्रभात फा गीत, भीतो 
भरधियारा पिधलेगा । 


( ३५ ) 


शंल-सौप तो तट पर, तेफिन 
मोती पासवार मं । 


पहा-यहां का करती रहती 
भोड़ निरर्थक शोररे, 

सासिं रोक फर तल तक पटच 
कोई गोताघोर रे, 

कमठ केकड़ा यहा, सुनहरी 
मलौ नौर श्रपारमें । 


जो बंसी लटकाये वेड 

खोते सन्घ्या भोररे, 

तरी लिथे जो उन तेक पहुचे 
वहु मद्धध्रा तोश्रौररे 
काट कर्दम यहां, मनोहर 
नौल-कमलं मं्षघार मं । 


घटसे तक पानौ मं जाकर 
लौटेगे फमजोर रे, 

लहरयो का संवेग सहेगी 

कोई भुजा सजोर रे, 

शद्राधर तक पहुंचेगा जलनिधि 
जब जागेगा ज्वार मं । 


( ३६ ) 


पनघर तक प्राकर मी गागर 
रीतोलीटर्हीदटै। 


इरे श्रीह पर धर कर दाद 
पनिहारिन येचारी, 
सीचूभी तुलसी का चौरा 
श्रागन की पलवारी, 

पर, माटीकी इत कायाम 
ग्रोन छेद क्ट है। 


वाध वयत का रज्जु, हसे था 
क्विव क्य म टाला, 

कलित फंठर्मे पहुनाई थौ 
लहो ने परमाला, 
किन्तु,नीरको रख पानेकी 
कमता रच नहीं है) 


दस गम्ररी ते कुभकार फे 
श्रम को व्यर्थं गंयापा, 
ख्य रण श्राफर देखकर 
गाहुक गयां टगाया, 

पूनः चाक षद चौरासी के 
केवल राहु यही है । 


( २७ ) 


मेरा है सम्बन्ध सभीपे 
सवते मेरी स्नेहु-तगई ! 


मं प्रखण्ड हु, खण्डित होना 
मेरे सनं फो नहं बुहाता, 
पक्ष-विपक्ष फर मे फिसका, 
मं निष्पक्ष, सभी से नाता, 
मेरे सन्मुख सभी बरावर 
राजा-रंक हिमालय-राई 1 


सवके कुशल कषेम फा इच्छक 
सब में सतह मेरी निष्ठा, 
सब फी सेवा दष्ट मुम टै 
सब कौ प्रिप है मुने प्रतिष्ठा, 
सब हौ मेरे सला बन्धु हे, 

मे सब फे तन की परथादं 1 


सब फी पद-रज चन्दन मुक्लको, 
सब के सांस सुरभिमय कंकुम्‌, 
सब्र का मंगल मेरा मंगल, 
गाता मेरा प्राण विहंगम, 
जीवन का श्वम ताप हरे, यह्‌ 
मेरे मीतो फी श्रमराई | 


( ३० ) 


जो भ्रन्तरः फी श्राग, श्रधर पर 
क्राकर यही पराग बन गई । 


पालो फा चापत्य सहन हौ 
श्रखो का प्राकार दन गपा, 
फूटा कलि फा भाग्य, सुमन का 
सहसा पूणं विकास उन मपाः 
भ्रवचेतन मं छिवी धूणा हो 
चेतन छा धनुराग चनं रई | 


हंद लीन मानस फा मधु दल 
प्राणों का विद्यास बन गथा, 
वृद्ध तिमिर का सितं कुन्तल दल 
दग फ दिव्य प्रकाश बन्‌ शया, 
्व' को चरमास्ति स्वयं से 
छल कर, परम विराग वन स | 


जो प्रभेद है भ्रनायास वह्‌ 
भाषित हकर भेद चन गये, 
महत्‌ भागवते श्र्जुन तक श्रा 
भता का परिच्छेद बन गया, 
सप्तम स्वर तक पटच भैरवी 
फोमल राग विहा बन यई ! 


कारणहौ वह दपण जिसमें 
विभ्विति हता रयं है! 


पनराता है व्यथं द्व से 
वहतो नीवन-मूल है, 
कठिनि-सहून संघं मात्र ह 
¶रलश्रौर बबूल है, 

जो श्रलिप्त रहकरेभोगका 
भरनूभव वह्‌ श्राचा्थं है ! 


देहे धनुष पर चद्रा चेतना 
काजोतौला तौर है, 

दृष्टि सिद्ध वह्‌ पायं कि निके 
द्य मे केवत कौर हैः 

करे विषम मे सम का स्यापन 
वहु दशन हू श्रायं है! 


{ ° ) 


लाख करो तुम तमे कौ निन्दा . 
उस्र स्नेह सितारसेहै! 


निमेस नम को शोणितमय कर 

श्य गया सुरम्‌ हुत्यारा, 

पिघले कंचन फे प्रतप से 

भित दिशाभरो को छुटकारा, 
उपहये से नही, भरादमी युञ्च श्रपने 
ग्रधिकारोपेहै। 


निषट निरकुल्ल शासक वले से 
चाहे जय-जयकार कराले, 
किन्तु, कहां क्षमता है उसमे 
जौ जनत का हृदय चुरा, 
किसी एक से नही, श्रांख फा 
परिचय, करई हनारो से है ! 


जो है जिस्य इष्ट, उसी धर 
उरकाश्रद्धा भाव श्रदल है, 
जहां रमे लिप्तका मनप 
जंगल मं उसको मगल है, 
पहथर की प्रतिमामंग्रभ्‌का 
दर्शन सत्र विचरोसेदहै। 


( ४१ ) 


पहन प्रावरण कोर्ट, तेण 
मरण तुते पहचान । 


हरक मरकत जरिते प्राभरण 
सज सोलह शगार, 

साहे धूनो रमा न्न तन 
क्षग-क्षण प्रतख उचार, 
छिपा सकेगा नहं प्राणं को 
कोट भी परिषन । 


चद चाहे हिमगिरिकी चोरी 
विध वर यान उतार) 

डव जलधि के प्रन्तस्तत मं 
दोनो धृष कर पार, 

छत न सकेगा चिर विरामको 
कोई भी श्रभिपान । 


सुधा-सुधा करते थमुधाते 
कितने हुये ग्रतोत, 

ध्रशरु धूलनेपिपेःव्योमने 
निगल लिषे जय - गौत, 
ग्रथकेही पृष्टों पर भंकिति 
दति का श्रटलं दधान ! 


{ भ्र ) 
प्रो म्ली सरवर तरको! 


यह्‌ कंसा प्यार कगारसे ? 
जो छूर चती मंक्षधारमे ? 
तु किस पाचकं को दाता गुन 
मुचि भूसौ गहरे नीर कौ 1 


मुन, कहती लहर क्षकीर करं 
त्‌ श्रो रह्‌ मई यहं भ्रमर, 
जायेगा पल मे ज्डार उतर 
{करते ही सास समीर की ! 


वपो स्वाति चंदं का कषण खोतो ? 
जनमेगा कते फिर मोती ? 

है तुञ्षको थतौ लौयनी 

उस सूजन संगिन पीरकी 


( ४२ ) 


वायु मेर भ्रायु श्रः 
कितनी सदय, 
सुलभ तुम सर्वत्र, मं 
निश्चितं श्रभय ! 


शून्य के मूच्छित हृदय 
की रोगिनी, 
मेकेद्गमे जगी 
सौदामिनी 1 


रह, वुज्ञे भाला पिन्हाऊं 
गीत की, 

त्रिय स्थीकारोगौ चिन्हारो 
प्रीतकी? 


४ 


नहं हृदय मे राग, भला, तवं 
वीणां श्या बोलेभी ? 


कला स्वयम्‌ न्ह, मात्र वह्‌ 
प्रतिध्वनिर्यो का क्रमहैः 
सपनो का सौन्दय, स्वेद से 
सने सत्य का श्रम है, 

श्रगर भूल निन्य, एूल में 
सुरभि नहीं डोलेमी ! 


बिम्ब नहीं, पर, प्रतिधिम्नीं का 
भेल भर यहु जग है, 

भ्रति मंजिल फे श्रन्तस्तल भं 
कोड ग्रति कापगषटै, 

श्रगर न उरसं श्रागः ररिमयां 
तम को षा तो्तेमी ? 


जो श्रमस्य है, उससे ही सव 
जीवन मूल्य नेह , 
प्रनशिनिकीश्रंगूली ही गिनकर 
कहत है, कितने ह ? 

चह जवनः णर, तुलिका 

रगं कहं धोलेगी ? 


